देखें संसार में सर्वत्र नियम है नियम अनंत कोटि ब्रह्मांड चल रहा है सब नियम से
चल रहा है अगर नियम या संचालन इसका सही न हो तो आपस में टकरा कर के समाप्त हो जाए
ऐसे ही आपको भी नियम के अनुसार चलना है आप लोग यहाँ साधना करने आये हैं घर छोड़ कर
आये है ये बहुत बड़ा त्याग है बहुत बड़ी भगवत कृपा है ये ही सर आवत अति कठिनाई राम
कृपा बिनु आई न जाई भगवान की ओर चलना संसार का मोह छोड़ना ये दोनों बातें बड़ी भगवत
कृपा के परिणाम शुरू बनती है वो बन गए आप लोग आ गए कुछ बाहर देश से आये हैं कुछ
इसी देश के अलग प्रांतों से आये हैं आप लोग प्रशंसा के पात्र हैं लेकिन अगर भगवत
कृपा को रियलाइज न किया जाए उसको माना न जाए तो कितनी बड़ी कृपा हो उसका कोई परिणाम
नहीं मिलता अतएव सही परिणाम पाने के लिए सही नियम का पालन करना होगा जैसे आप साधना
करने आये हैं आप लोग जानते हैं साधना मन को करना है हजारों बार आपको समझाया गया है
की भगवान की ओर जाना या संसार से हटना ये दोनों काम मन को करना है आप शरीर से तो
हट ए संसार से लेकिन इससे काम नहीं बनेगा मन को भी हटाना होगा और आप यहाँ आये हैं
भगवान के धाम में गुरु के धाम में तो यहाँ भी मन को लाना होगा शरीर से काम नहीं
चलेगा यानि संसार से वैराग्य या भगवान से अनुराग ये दोनों काम मन को करना है इसलिए
साधना में आप लोग रूप, ध्यान पर विशेष ध्यान दें ये बढ़िया चांस है आपको अभ्यास
करने का आप अपने घर में अभ्यास नहीं कर पाते वहाँ तमाम प्रपंच हैं घर गृहस्थी के
गृह कारज नाना जंजाला सोई अति दुर्गम शैल विशाला तुलसीदास जी कहते हैं विशाल शैल
हैं अरे मान लो 1 घर में 4 आदमी हैं वो 4 संस्कार के हैं 4 रुची है उनकी अपना अपना
इंट्रेस्ट है अब 1 आदमी उन चारों को निभावे बड़ा कठिन काम है सारा संसार टेंशन में
रहता है अशान्त रहता है बी बी सी है बेटा ऐसा है पाती ऐसा है बाप ऐसा है और तुम भी
वैसे ही हो दूसरे को क्या कह रहे हो वे मन के गुलाम हैं हम लोग न इसलिए ये टक्कर
चलती रहती हैं तो अब उससे छुटकारा पा के जब आ गये हैं तो उसको काम में लीजिये
भगवान का रूप ध्यान गुरु का रूप ध्यान बनाए अभ्यास कीजिए घबराइए नहीं अरे लोग जब
पैदा हुए तो करवट लेना भी नहीं जानते थे आपको याद होगा आप भूल गए होंगे लेकिन वो
क्या अवस्था थी की 1 व्यक्ति हटा कटता भी जब ऑपरेशन होता है कोई बड़ा और 24 घंटे तक
उसको करवट नहीं लेने देते तो क्या हालत होती है उसकी और वो इतना कोमल बच्चा कितने
दिन तक करवट नहीं ले पाता असहाय हैं मजबूर हैं त परिश्रम करके बार बार चेता करता
है शरीर में दर्द होता है बेचारे के तो करवट लेना सीखता है फिर बैठना सीखता है फिर
खड़ा होना सीखता है फिर चलना सीखता है इन सब क्रियाओं में बड़ा कष्ट भोगा है आप
लोगों ने हो चाहे राज कुमार हो चाहे भिखारी कुमार हो सबको बहुत कष्ट मिला है लेकिन
आप ने सब किया और चलने लगे दौड़ने लगे तो उसी प्रकार भगवान का रूप ध्यान आपने तमाम
जन्मों में विशेष रूप से नहीं किया अब उसे करना है और यही समय है यही चांस है आप
10 दिन को आय हो 20 दिन को आय हो इसी में आप खूब दिन रात लग जाइए और अभ्यास करके
मन को उसके अनुरूप डाल दीजिये तो फिर ये आपके घर में काम देगा हर जगह काम देगा ये
रूप ध्यान रूप ध्यान पर विशेष ध्यान दीजिये और बाहिरी नियमों का पालन भी कीजिये
बाहरी नियमों के पालन से भीतर असर पड़ता है जैसे आप संसारी बात कुछ न कीजिये कुछ न
सुनिए दोनों नियम का पालन कीजिए संसारी बात तो तमाम जन्म करते ही रहे और यहाँ से
जा कर फिर करेंगे तो यहाँ आना आवश्यक जो टॉक करते हैं आप लोग हम देखते हैं हम यहाँ
से चले गए तो स्त्री पति या सहेली सहेली बाहर निकाल के खुले आम बात कर रहे हैं आप
कब कहाँ से आये कैसे हैं क्या करते हैं अरे क्या करना है आपको किसी से कोई कहीं से
आया हो कुछ करें साधना करने आये हैं अपना काम कीजिये वो सुनता है ओ भी अपराधी आप
बोलते है वो डबल अपराध क्यूँ की आप अपना भी नुकसान कर रहे है उसका कर रहे हैं
बोलिये दूसरे कोई बोले भी आपसे तो चले जाइए करके दोबारा नहीं बोलेगा तो ऐसा है ठीक
है हम खराब हैं लेकिन हम नहीं सुनेंगे आपकी बात जब तक यहाँ रहेंगे 1 बहिरंग नियम
नंबर 2 आप सब लोग पुस्तक लेकर बैठा कीजिये जिसके पास न हो पुस्तक खरीद लो इतनी आप
लोग पैंट साड़ी खरीदते हैं 10, 10, 20, 20 जोड़े आपके हैं पुस्तक नहीं ले सकते आप
क्या आप बैठे रहते हैं ऐसे बिना पुस्तक के एकाद शब्द समझ में आया कोई नहीं आया
फॉलो नहीं कर पाते समझ नहीं पाते तो रूप ध्यान कैसे बनायेंगे भगवान की लीलाओं का
गुणों का इसलिए सब लोग पुस्तक लेकर बैठे जो पढ़े लिखे हो राधे श्याम, ओढ़ के बैठे सब
लोग इससे भगवत भावना रहेगी हमारे शरीर के ऊपर भगवान का नाम हैं और टाइम पर आप लोग
आए यह कोई आपका घर तो नहीं है जब मन में आये गए जब मन में आया नहीं गए अरे आप
लोगों ने ऐसी नाइनटी नाइन परसेंट लोग इसमें ग्रेजुएट हैं दर्जा 1 ऐसे आपने पढाई की
है क्लास में आप राइट टाइम जाते थे न आप ट्रेन से अभी आये होंगे हवाई जहाज से आये
होंगे तो वहाँ टाइम के 10 मिनट पहले पहुँचते हैं अरे गाडी छूट जाएगी भागो चलो उसी
प्रकार आपको क्लास में आने के लिए घंटी की भी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए 5 मिनट
पहले आके बैठ जाइए महाराज जी को खुशी हो अब मैं यहाँ पर आया 1 बजकर 5 मिनट पर 50
सत्संगी गायब हैं मटरगश्ती कर रहे हैं सो रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं उनको परवाह
नहीं है अपनी इतनी दूर दूर से आये हैं घर छोड़कर तो 1 मिनट का भी समय क्यों खराब
करें उसका उपयोग करना चाहिए इसलिए टाइम पर आप लोग आये अगर ऐसे नियमों का पालन आप
नहीं करेंगे तो फिर हमको भी कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा कड़ा नियम दंड विधान जैसे
दुनियाबी गवर्नमेंट के यहाँ जो कानून का पालन नहीं करता तो दंड विधान रखा गया है
भगवान के यहाँ भी स्वर्ग, नरक सब बनाया गया है इसीलिए तो उसी प्रकार हमको भी बनाना
पड़ेगा दंड देना पड़ेगा और फिर आपको बुरा लगेगा इसलिए ऐसा चांस न आने दीजिये टाइम पर
आइए टाइम पर खाना खाने जाइए टाइम पर सोइए अपने को नियम में बांधिए तो मन जो बिगड़ा
हुआ है ये इस पर शासन हो कंट्रोल हो जैसे आप आज वार की छुट्टी है तो आप कितना गड़बड़
करते हैं सोचिए सोते रा 9 बजे उठेंगे ऐसा क्यो इसलिए छुट्टी है अरे छुट्टी है तो
उसको भगवान के विषय में लगाओ तो नियम में बांधो तो मन बस में होगा आदत खराब हो गई
है उसको ठीक करो और अपने अपने सामान को संभाल कर रखो लापरवाही से सामान रखोगे ताला
खुला है आपकी अटैची का तो 46 आदमी ऐसे भी है संसार में इस साधना में आये हुए जिनकी
नीयत खराब हो जाती है किसी की चीज उठा लेते है चुरा लेते है तो आप लोग लापरवाह न
होइए ये सब महापुरुष लोग नहीं हैं जो यहाँ बैठे हैं हिसाब माया के अंडर में है सम
में लोभ है क्रोध है सभी बीमारी है इसलिए अपना सामान संभाल कर रखिए अगर अधिक रुपया
लाये हैं तो यहाँ जमा कर दीजिये ट्रस्ट में अमित के पास और थोडा थोडा उसमे से
लीजिये खर्च कीजिए जिसकी आदत लापरवाही की हो लेकिन लापरवाही कर के सामान खो फिर
महाराज जी के पास आये महाराज जी हमारी घड़ी खो गई अरे क्यों खो गई उसको संभाल के
रखो तुम्हारी ड्यूटी है तुम्हारे सामान को हम संभालेंगे क्या अब जिसने चुराया है
अनानस घड़ी खो गई है भला काहे को बताएगा की मैंने चुराया है वो तो गई तो ये सब
चीजें संसार में आप लोग करते हैं जानते हैं उसका पालन करना चाहिए ऐसा कोई चांस न
आवे जिसमें आप भी परेशान हो मैं भी परेशान हूँ और साधना भी आपकी गड़बड़ हो मेन
प्वाइंट लिए इसलिए अपना अपना सामान संभालो और अपने कपड़े सुखाते हो उसको टाइम पर
अपना रखो सब चीजें नियमित रखो संयमित संसाधन होना चाहिए अगर ये नहीं होगा तो फिर
आप संसार में भी सफल नहीं होंगे भगवान के यहाँ भी सफल नहीं होंगे दोनो जगह नियम है
संजम हैं तो आज हम आपको खास तौर से हिदायत दे रहे हैं अगर कल से आप इसका पालन
करेंगे तो आपका लाभ विशेष होगा और आप साधना का जो लक्ष्य आप लेके आये हैं उसको
प्राप्त करेंगे जितना अधिक नियम का पालन करेंगे उतना अधिक लाभ लेके जाएंगे आप जा
रहे हैं खाना खाने ताली ले के क्या देख रहे हैं क्या सोच रहे हैं हाँ हमको केवल
भगवान की बात सोचना है केवल भगवान का नाम बोलना है ये खाना क्यों खाना है इसलिए कि
भजन कर सके साधन कर सके भोजन को भी भजन के लिए सोच कर भोजन कीजिए हर चीज भगवान के
उद्देश्य से कीजिए बार बार भगवान को बीच में लाए तो वो रोम रोम में भर जाएगा इस
प्रकार आप लोग नियम का पालन करें और हमको भी खुशी हो और आपका स्वार्थ सिद्ध हो मेन
बात स्वार्थ है सारा संसार और सारा परमार्थ, स्वार्थ पर, डिपेंड करता है हमारा
स्वार्थ है आप लोग भगवान की ओर चले और हमें खुशी हो हमारे बच्चे देखो कितने
डिसप्लिन है कितना अनुशासन है और कितना भगवान के लिए रूप ध्यान करके आंसू बहा रहे
हैं और हमारा खून बढ़ जाए और आपका लाभ हो गई प्रत्य उस बात पर तो खास तौर से आपको
ध्यान देना है अपने मतलब के लिए आप लोग आये हैं कोई कृपालु कृपा करने तो आये नहीं
है अपना मतलब हल कीजिये हमारा मतलब तभी हल होगा जब आपका अपना मतलब हल हो आप साधना
में आगे बढ़ें तो फिर हमको उतनी खुशी होगी तो हमको सुख देना चाहते हैं आप आपका
लक्ष्य ही होना चाहिए हरि गुरु की सेवा उनको सुख देना तो उसके लिए आपको उनकी
इच्छानुसार चलना चाहिए उनको कैसे सुख मिलेगा अगर हम नियम का पालन करे तो उनको बड़ा
सुख मिलेगा तो उनकी कृपा मिलेगी जो मेन चीज है जिससे हमारा लक्ष्य हल होगा यह सब
सोच करके और दुश्मन मन को शासन में रखो उसकी मत सुनो मन इतना बड़ा दुश्मन है अभी आप
बैठे हैं और सोचें नींद आ रही सो जाना चाहिए सो जाना चाहिए कुर्सी पर बैठे हुए लोग
जो पीछे हैं इसमें फिफ्टी परसेंट सोते रहते हैं कुर्सी है न आराम हैं सब कीर्तन कर
रहे हैं हम सो रहे हैं बीच में आँख खुल गई है कितना आश्चर्य है घर छोड़ छोड़कर आये
शरीर का अहंकार भी नहीं है किसी का पैर खराब है किसी की कमर खराब है तभी तो कुर्सी
पर बैठे हैं और फिर भी सो रहे हैं पुस्तक किसी के पास नहीं फल कैसे करोगे यह सब
लापरवाही है मन की गुलामी है जैसा मन करता है वैसा करते हैं अरे मन जो कहे वो
करोगे तो तो 84 लाख में अनंत काल तक रहोगे 1 दुश्मन है तुम्हारा बस मन और न शरीर न
आत्मा न इंद्रियां कोई नहीं केवल मन उसी को भगवान में लगाना है उस पर शासन करना है
उसकी सुनना नहीं है बड़े बड़े संतों ने बड़ा बड़ा हट किया रामकृष्ण परमहंस 1 हाथ में
मिट्टी के 1 हाथ में रुपया और उसको बदलते रहें टाका माटी टाका माटी मिट्टी के
बराबर है स्वामी राम तीर्थ को सेव में बड़ा अटैचमेंट था वो सामने से रख करके उसको
देखते रहे सड़ गया तब तक मन को जबरदस्ती गलत जगह से हटाना है जहाँ अटाइटमेंटहै
वहाँ से हटाना ही है और भगवान में लगाये बिना वो हटेगा न अगर आप कहीं ऐसे हटिया
हटिया हटिया कहाँ से हत्या आ गया उसका चिंतन देखो जब मियाँ बीवी में लड़ाई होती है
भाई भाई में लड़ाई होती हैं तो क्या होता है आप कहते हैं वो बदमाश है देखो मत उसको
सोचो मत किसको न सोचो उसको उसका चिंतन हो रहा है यानि दुश्मनी में भी उतना ही
चिंतन होगा जितना प्यार में होगा दोनों राग द्वेश भी इसलिए खाली ये सोचने से काम
नहीं चलेगा ये खराब है तो हटाओ नहीं वहाँ लगाओ तब हटेगा उधर लगाओ इसका अभ्यास आप
लोग करें बाहिरी नियमों का जो हमने बताया उसका भी पालन करें और भीतर की जो मैंने
बताया रूप ध्यान वगैरह, का उस पर भी ध्यान दे तो आप लोगों का 11 दिन करोड़ों वर्ष
के बराबर हो जाएगा लाभदायक जो आप घर गृहस्ती में, करोड़ो जन्म में नहीं कर पाए वो
यहाँ 10, 20 दिन में कर लेंगे और अगर ऐसा आप नहीं करते मन की मानते हैं तो कृपा लू
क्या करेंगे ठीक है हम अपना ड्यूटी करेंगे हम भी हार जायेंगे हमें वो सुख नहीं
मिलेगा जो मिलना चाहिए हम तो अपना काम करेंगे आपसे आशा रखेंगे हम निराश नहीं होते
आप उल्टा भी करेंगे तो भी हम आशा करेंगे कल सीधा हो जाएगा परसों हो जायेगा नर्सों
हो जाएगा हम आशा दादी अन्यथा को संसार में भगवान को या महा पुरुष को आने नहीं
चाहिए अगर निराशावादी हो तो क्यूँ की यहाँ तो सब 1 सी है बहुत बढ़िया समझाया और जब
मानने की बात आई तो कभी सेंट परसेंट माना कभी फिफ्टी परसेंट माना कभी वन परसेंट और
कभी न्यूट्रल और कभी गैप चलो सो जाओ ये हाल है हम ये सब हालत होती है आप लोगों की
अगर आप लोग डट जाए कमर कस ले तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम हम लोगो के बीच में
हम लोगों की तरह थे 1 दिन और उन्होंने सोच लिया डट गए महा पुरुष हो गए महापुरुष
नहीं थे वो लोग अरे हमसे हजार गुना बदतर थे आप लोगों में कोई ऐसा स्त्री प्रेमी
पति प्रेमी है जो सांप को रस्सी समझ कर के उसको पकड़ के दीवार लांगजा कोई नहीं है
अरे जब तुलसीदास ने सांप को पकड़ा होगा तो साप ने कितना अपने शरीर को आता होगा
बेचारा उसको कष्ट हुआ होगा वो भी नहीं समझा तुर्शीराजनेये साफ है की रस्सी अब अपनी
बीवी में बी बी में अटेचमेंट ज्यादा हो जाता है लोग का अपनी बीवी में क्या
प्रॉब्लम है वो तो जा रहे हो ससुराल मिलेगी उसके लिए लेकिन उसी जन्म में महापुरुष
भी हो गए सूरदास है बड़े बड़े महापुरुष कोई असंभव बात नहीं है भगवत प्राप् वाली
लेकिन हमको डटने की आवश्यकता है 11 पैसा प्रॉफिट ले कर के टाटा बिरला बनते है लोग
11 पैसे के प्रॉफिट से ऐसे ही शो विद्या कणशाकड़शोधनम 11 क्षण काम में जो ले ले
मानव देह का वो भगवत प्राप्ति कर लेता है और जो मानो देह का दुरुपयोग करने पर तुल
गया है अरे अब मैं 60 का हो गया अब क्या है थोड़े दिन और बात है अब तो 80 हो गया अब
क्या है जाने का समय आ गया अरे कहाँ जाओगे गो लोग अरे वो चप्पलें पड़ेंगी नरक में
तब याद आएगी क्या मनोदेह का क्या दुरुपयोग किया मैंने लापरवाही की कृपालु की बात
नहीं सुना हमने सुन कर के अन सुना कर दिया प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं उतरा इसलिए आप
लोग सावधान हो कर के जितने दिन यहाँ रहना है उसका ठीक ठीक उपयोग करें फिर देखें
प्रत्यक्ष लाभ आपको मिला की नहीं सहनशीलता दीनता नम्रता ये दिव्य गुण है ये बढ़ने
चाहिए जितना ये बढ़ेंगे उतनी समझ लो की आपकी साधना आगे बढ़ी और 1 व्यक्ति ने 1 वाक
के कह दिया और आपको फीलिंग हो रही है साधना आपने नहीं की धोखा है आपको खाली बाणी
से राम राम, श्याम, श्याम, राधे, राधे कर रहे हैं उससे काम नहीं बनेगा इतनी अधिक
दीनता हो की शौक पैदा हो कोई बुराई करे और हम फील न करें हमारे सामने कोई कह
कुशवार्थीहैमकार है है लोभी है और हम हँसते रहे हाँ ठीक तो कह रहे हो तुम मैं वाकई
हूँ भगवत प्राप्ति के पहले सब है ऐसे सब के सब ये अवस्था आवे तब समझो की हम अब
साधक बन गए हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं और अगर फीलिंग होती है गुरु के वारे में
भी फीलिंग होने लगे आप लोगों की हालत है किसी को डांट दिया जाए अपराध पर सबके
सामने क्यूँ डाटा अकेले में कोई बात नहीं थी हमारे गुरु हैं सबके सामने हमको ऐसे
डाटा अरे सबके सामने क्या तुम अपने अन्दर झाँक के देखो तुम्हारे में सब गड़बड़िया है
की नहीं कोई न कहे झूठी तारीफ करे और तुम बिभोर हो जाओ तो तुम्हारा पागलपन है
फैक्ट को एडमिट करना चाहिए 1 हेड कांस्टेबिल को कोई कह देता है आप हेड कांस्टेबिल
है तो यह मुझ पर हाथ फेरता है जी जी ये नहीं कहता कोई एस पी डी आई जी जी नहीं कहता
वो खुश है अपने में ऐसे ही तुम कामी हो क्रोधी हो लोभी हो सब हो इसी में से कोई 1
बात कह देता है तो क्यूँ फील करते हो और फील करने में तुम्हारा नुकसान हुआ
तुम्हारा नुकसान हुआ वे सब सोचो और प्रैक्टिस करो और सोते समय 2 मिनट बैठ करके
सोचो आज हमने कहाँ कहाँ क्रोध किया क्यों किया कल नहीं होने देंगे फिर दुसरे दिन
सोचो हाँ आज 2 बार हुआ क्रोध जरूर कल बिल्कुल नहीं होने देंगे देखो दिन दूनी रात
चौगनी प्रोग्रेस हो और तुम हीरा बन जाओ सब गुण तुम्हारे अन्दर आ जाए फीलिंग करने
की आदत खत्म हो जाए मन में केवल हरी गुरु रहे और कोई न राग का न देश का सामान न
रहे ये अभ्यास आप लोग करें और आपका कल्याण हो हमको भी खुशी हो शेष फिर
